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स्वगाय श्री सत्य प्रकाश जी गोयल 
व्यक्तित्व-परिचय u 


सूरज निकलकर संसार को प्रकाश देता है। चन्द्रमा अपनी 
चांदन NF लोगो को आनन्दित करता है। फूल खिलकर खशब 
PAA Fl मेघ बरसकर संसार का कल्याण करता है । पेड़ फलः 
फूल देकर लोगों का कल्याण करता है। कोयल मधर आवाज 
सुनाकर मन को प्रसन्न कर देती है। कहने का आशय यह है कि 
संसार का हर पदार्थ भलाई के काम में लगा हुआ है स्व०श्री सत्य 
प्रकाश जी के वारे में लिखते समय उनका मौन शान्ति से परि- 
पूर्ण भलाई-भरा जीवन आंखों के सामने घूमने लगा है। भलाई 
करके चुप रहना उनकी जिन्दगी की विशेषता थी। उनकी 
भलमनसाहत को याद करके लोग गवे अनुभव करते हैं। 


जीना उसी नर का सफल संसार में: होता । 
भलाई का हमेशा जो चमन में बींज:हैबोता 19923 Ya 
* जा 00 
उसी को याद करते हैं हमेशा लोग आंखें भर । 
नहीं थकते कभी भी हैं गुणों की उसकी चर्चा कर ।। 
* 


जगत में जन्म जो लेता मरण तो उसका निश्चित है। 
मगर सत्कर्म के कारण मनुज रहता सुचचित है ॥ 


« आपका जीवन नाम की चाह से हमेशा दूर रहा। आप कहा 
ltt 
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करते थे. अच्छा कोम करना हौ आदमी के लिये सेवै” अच्छा 
इनाम है ।” आपके निर्देश पर आपकी धर्म-पत्नी श्रीमतो दुलारी 
देवी दान-पुण्य के कामं को संभालती रहीं। आपके निदेश के 
अनुसार उदार-हुदय श्रीमती दुलारी देवी छात्र-सहायता, निर्धेन- 
कच्या-विवाह सहायता, संस्था-सहयोग आदि विभिन्न eat में 
परोपकार के. काम को आंगे बढ़ती रही हैं ओर अय भी” ऊन 
निर्देशों को ध्यान में रखकर परोपकार के प्रवाह को आगे बढ़ा 
रहीं हैं। . ` 


स्व० श्री सत्य प्रकाश जी गोयल को आर्य-समाज से अथाह 
YA था) आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री किशन लाल 
था । आप .आयं-समाज गंज नगर समाज गाजियाबाद के वर्षो 
प्रधान रहे। आपके व्यक्तित्व का आपके. जीवन पर -गहरा प्रभाव 


- पडा । आर्य-संस्थाओं के विकास के faa आपका दान-द्वार 


हमेशा खला रहता था । सवे-प्रे रक्त भगवान से प्रार्थना है कि 
आपके सुपुत्र गण आपकी उज्ज्वल परम्परा पर सदा चलते रहें । 


वर्तमान-परिवार 


Cm Care am “70२ Loam ams) 
ee ee ee Se 


1) सुधीर कुमार गोयल 


1) गाजियाबांद टिम्बर पेकस T.P. 46041 

2) वेद इन्जीनियरिंग कम्पनी T.P. 45356 

3) ग्राजियाबाद धर्म कांटा. T.P. 46041 
[di ]° 


> ° 
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2) DUA HUB Foundation Chennai and eGangotri 
सुबोध कुमार एण्ड सन्स 
3) विनोद कुमार गोयल 
फर्म : प्रकाश पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज 
T.P. 48149 Fact 
ia T.P. 2305 Resi 
4) वेद faa गोयल 
फर्म:- किशन लाल, सत्य प्रकाश 
T.P. 2305 


om 


पत्र वधः 
1) श्री मति कृष्णा देवी 2) श्रीमति शशी प्रभा 
3) श्री मति सुदेश गुप्ता 3) श्री मति चित्रा 117 


दासादः- 


1) श्री ओम स्वरूप जी 
General Manager $ 
(N.P.C:C.) Delhi 
2) श्री हृदय प्रकाश वेश्य 
Chemical Engineer 
(I.D.P.L) Rishikesh 
3) Sro ईश्वर दयाल जी 
M.B.B.S. 


4) श्री योगेश जैन 
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..... संध्या-सौरभ 


[पद्यार्थ-शब्दार्थ-भावाथं-सहित] 


आचार्य सोमब्रत विद्या-भास्कर एम.ए, | 
वेद-व्याकरण-स्ाहित्याचायं _ | 
_ काव्यतीरथ-साहित्यरत्न 


«° 
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संध्या-सोरभ् | 
a a | 


मुद्रक | 
मुप्ता प्रिटिंग प्रैस, देहली गेट, गाजियाबाद । 
€ : 2086 P.P. 
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आचमन--मंत्र 


{निम्न मंत्र से दाहिनो हथेली में जल लेकर तीत बार आचमन करना 
चाहिए t ] 


शंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्त्‌ पीतये । 


शंयोरभि सावन्त्‌ नः॥ 
[यजुर्वेद ३६/१२] 


पद्यार्थ 
सवे-सुव्यापी दिव्य सुगुणमय परम अभीष्ट-प्रदाता ॥ 
मोक्ष-सुधा का पान मनुज प्रभु करुणा-वश कर पाता ॥ | 
जन्म-जन्म को विकट वेदना का जो प्रभु त्राता है ॥ 
करे शान्ति की वह प्रभु वर्षा हम पर तु दाता है ॥ 


पदार्थ--(देवी:) दिव्य गुगमय [प्राप:] सर्व-व्यापी प्रभू [अभिष्टये] | 
मातन्द-प्राप्ति के fag, भोर उब [पीतये] प्रानन्द के पान के लिए [नः] 
हमारे लिए “निमित्त” [भवन्तु] बने, भ्रोर वही प्रभु [शम्‌ योः] शान्ति को _ 
[तः] हमारे ऊपर [afa] हर गोर से [aag] वर्षा करे । 


भावार्थ-दिव्य गुणमय सर्व-व्यापी प्रभु आनम्दःप्राप्ति मोर उस 


४-९ १) 
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[निम्न मंत्रों से बायीं हथेली में जल लेकर भोर दाहिने हॉय को AEgAT 
तथा अनामिका अंगुलियों से जल का स्पर्श करके उन्हीं श्रंगुलियों से 


i घ्राणः प्राण. । ४ „ˆ 


Tt चक्षुः चक्षुः । 
Aa à AAA mr स्पशं करना चाहिए।' . 


ï Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आओ BIS: 
इस मंत्र से कण्ठ का स्पशं करना चाहिए । 


ओं शिरः । 
इस मंत्र से शिर का स्पर्श करना चाहिए । 


ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 


इस मंत्र से दोनों भुजाओं का स्प्रश करना चाहिए | 


ओं करतंल-करपृष्ठ | 
इस मंत्र से दोनों हथेलियों और उनके ऊपरी भाग का स्पर्श करना 
चाहिए । 


पद्यार्थ 
वाणो मेरी बने सुवाणी सत्य-सुहित-मधुधारी । 
प्राण-शक्ति हो जीवन-दायक दिव्ययोग-अनुकारी । 
चक्षु सद्गुण-माला-द्रष्टा प्रेम-मेघ-वर्षंक हो । 
श्रोत्र सवेदा भद्र-श्रवण-हित सकल एझक्ति-अर्पछ हो ॥ 
w E 
ऊर्जाओं का केन्द्र सुनाभि सदा नियंत्रित होवे । 
हृदय कभी भी सहूदय-सरिता के तट को ना ख्लोवे । 
कण्ठ मधुर वर्णो का व्यंजक कोयल सा बन जाये । 
सद्विचार का दिव्य केन्द्र शिर पावनतम हो झाये 11 
ग्र 
भुजा-पुगल शुभयश-बल-पथ का सदा बने AFATAN | 
करतल-<सुक र-पृष्ठ दोनों ही बने दांन-पथ-स्वांभी ॥ 


e : 
[+] 
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की मध्यमा अनामिका और अंगूठे से निर्दिष्ट अंगों पर जल छिड़कना 
र 


at भः पुनातु शिरसि | 
- [इससे शिर पर जल छिड़कना चाहिए । ] 


[इससे दोनों नेत्रों पर जल छिड़कना चाहिए । | 


स्वः पुनातु कच्छ | 
[इससे कण्ठ पर जल छिड़कना चाहिए | ] 


J 


a ऱ्य महः Walt हृदये । 


[ क...] 


5 
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[निम्न मंत्रों से nt हाथ की हथेली में जल ले करके दाहिने हाथ 


ञो DIRE RA आसात" खत्री] and eGangotri 


[इससे पूरे शरीर पर जल छिड़कना चाहिए । ] 


पद्यार्थं 


प्राण-प्रिय्‌ fay करे सुपावन ज्ञान-निकेतन शिर को। 

दुख-हारक विभु करे सुपावन नयनयुगल सरवर को। 

सुख-दायक विभु करे सुपावन कंठ-सदन में मधु भर। 

पूजनीय विभु करे सुंपावन हूदयलोक भास्वर कर ॥ 
w 


उत्पादक fay करे सुपावन नाभि-कमल को हर पल I 
तपो निलय विभु करे सुपावन पग को दे शुभगति-वल । 
सत्य रूप विभु करे सुपावन पुनः शीश-शतदल को। 
नभ-सम व्यापक करे सुपावन fay TAG महल को ॥ 


पदार्थ 

[भूः] प्राण स्वरूप प्रभु [शिरसि] शिर में “ स्थित चिन्तन केन्द्र को” 
[पुनातु] पवित्र करे । [भुवः] दुख-हारक प्रभु [नेत्रयोः] दोनों नेत्रों में सित 
“दशेन-केन्द्र को” [पुनातु] पवित्र ati [स्वः] सुख-दायकः प्रभु [कण्ठे] 
कण्ठ में “वणे-व्यंजक केन्द्र को” [पुनातु] पवित्र करे। [महः] पूजनीय प्रभु | 
[हृदये] हृदय में बिद्यमान “विशालता केन्द्र को” [पुनातु] पवित्र करे । 
[जनः] उत्पादक प्रभु [नाभ्याम्‌] नाभि में “बिद्यमान ऊर्जा-के केन्द्र को” _ 

[पुनातु] पवित्र करे। [तपः] तपोमय प्रभु [पादयोः] दोनों पैरों में 
- "विद्यमान गति शील केन्द्र को” [पुनातु] पवित्र ati [सत्यम्‌] सत्य 
„स्वरूप प्रभु [पुनः] फिर [शिरसि] शिर में “स्थित चिन्तन केन्द्र को” 


o 
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[gmg] पवि [सर] अकाश भेभा eenen aaa 
प्रभ [aaa] शरीर के हरेक भाग को [पुनातु] पवित्र करे । 


: भावाथ 

O O प्राण-स्वरूप प्रभु शिर में स्थित चिन्तन-केन्द्र को, दुख-हारक प्रभु नेत्र में 

= विद्यमान दर्शन-शक्ति को, सुख-दायक प्रभु कंठ में रहने वाली वर्ण-व्यंजक 

शक्ति को, पूजनीय प्रभु हृदय में विद्यमान विशालता को, जग-उत्पादक . 

) ` प्रभु नाभि में विराजमान ऊर्जा केन्द्र को, तोमंय प्रभु पैरों में रहने वाली 
 गमन-शक्ति को, सत्य स्वरूप प्रभु फिर शिर में विद्यमान चिन्तन-केन्द्र को 

} पवित्र करने को दया करे । आकाश के समान कण-कण व्यापक महान 


प्रभु दया करके शरीर के हरेक अंग को सुपवित्र करे । 


्राणायाम-मत्र 


Oy 
AA AA NS ee ee ee 


[संध्या करने वाला व्यक्ति प्राणायाम-मंत्रों का मन ही मन अर्थ-चिन्तन 
करते हुए कम से कम तीन वार प्राणायाम करे। ] 


आओ भ्‌ 
o [परमेश्‍वर प्राण स्वरूप है। ] 
ओ भुवः । 
| [परमेश्वर दुख-हारक है ] 
at स्वः । 
[परमेश्वर सुख-दायक है। ] 
[mj 


. . € 
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[परमेश्‍वर पूजनीय है ] 
ओ जन: | 
[परमेश्वर उत्पादक है । | 
ओ' तंप; ।. 
[परमेश्वर तपोमय है । | 
ओ' सत्यम्‌ | 


[परमेश्वर सत्य-स्वरूप है । ] 


« पद्यार्थ ; 
“ओं भू.” प्राण-प्रिय सब जनके तुम्हीं जीवनेश्वर हो। - 
“ओम भुवः” दुख-हारक जग के तुम्हीं रक्षकेश्‍वर हो। 
“ओं स्वः” सुखमय.रूप तुम्हारा महानन्द-सागर हो। . 
“ओम मह्‌ः”जग-जन-जन-वन्दित पावनता-सरवर हो॥। 
१26 ; 
“ओम जनः” जगती-उत्पादक अनुपम सर्जक-वरः हो । 
“ओम तपः” तुम महातपस्वी तुम तप रत्नाकर हो। 
“ओं सत्यं” तुम सत्य रूप हो सत्य तुम्हारा सरगम | 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमान में तेरी सत्ता अनुपम ॥ 


- भावाथे | 
परमेश्वर प्राण स्वरूप दुख-हारक सुख-दायक पूजनीय उत्पादक तपोमय | 
` और सत्य स्वरूप है । 


Sel 
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च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायतः। ` 
_ राऽ्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
दणंवादधि संवत्सरो अजायत.। 
त्राण विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २.) 


“raat धाता यथापवंसकल्प्रयतः। 


[ऋग्वेद १०।१६०।१.२,३] 


ऽदोण्तत्सुतंप से ऋत-सत सदा प्रकठः होतेः हैँ । : 
संसे* रात्रि समुद्र क्रमः से-अभिव्यंजितःहोते हैं १॥ 
त्सरअव समुद्रः से? पुनः ; व्यक्तः होता : हैः 11 
होरात्र का प्रभूवर-द्वाराःसमय-भेद होता है ॥२॥ 
-सुष्टिःसम”'चन्द्रःसूर्थं कोःधाताः सदाः बनाता । 
!अन्तरिक्षःपरथिवीर स्वः काः एक वही. निर्माता ॥३॥ 


` से [ऋतम्‌ च सत्यम्‌ च] ऋत और सत्य [अधि-अजायत] प्रकट हुए 
उसी की सामर्थ्य से [रात्रि] प्रलयकालीन रात्रि [अजायत] प्रकट हुई 
उसी की तप-सामर्थ्य से [अर्णवः समुद्रः] :जलमय्रःसमुद्रः [अजाग्रत्त] 
आ 11१॥ 


[६] 
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qa चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३। 


'वर्यार्थ--[अभी द्वात्‌] ada प्रकाशमात! [ara] परमेशवरःको” ` 


lead 


गर्णवातू दात], जलमय समद Find el, ल रा 
उत्पन्न हुआ [विश्वस्य] समस्त [मिषतः] जड़-चेतन का [वशी] स्वामी 
[अहोरात्राणि] दिन-रात को [विदधत्‌] बनाता है ॥२॥ 


[धाता] धारक ने [सूर्याचन्द्रमसौ] ` सूर्य-चन्द्र को [यथा-पूर्वम्‌ | पूर्वेसृष्टि के 
समान [अकल्पयत्‌] बनाया, उसीने [दिवम्‌] द्यु-लोक [च] ओर 
(पृथिवीम्‌) पृथिवी लोक (च) ओर [अन्तरिक्षम्‌] अन्तरिक्ष लोक [अथो] 
ओर [स्वः] प्रकाश शील द्रव्यों को भौ वनाया ॥३॥ 


भावार्थ-परमेशवर की सर्वतः प्रकाशमान तपोरूप सामर्थ्य से ऋत 
और सत्य नियम प्रकट होते हैं और उती सामर्थ्य से प्रलयकालीन रात्रि 
भौर जलमय समुद्र प्रकट होते हैं ॥१॥ 


आकाशीय समुद्र से काल का विभाग करने वाला सूयं पैदा होता है । 
जड़-चेतन संसार का नियामक प्रभु दिन-रात्रि को बनाता है ॥ २॥ 


[सृष्टि की स्थिति-काल का नाम “दिन” है और प्रलयकालीन स्थिति 
का नाम “रात्रि” है । सृष्ट-सृजन और प्रलय का नियामक प्रभु है। 
“अहोरात्राणि” से सृष्टि का सूजन और विनाश काल इष्ट है 1 | 


जगत्‌-धारक प्रभु पूर्वेसृष्टि के समान वर्तमान सृष्टि में सूर्यचन्द्र, 
द्युलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षऽलोक ओर प्रकाश शील सोना, चाँदी आदि. 
द्रव्यो का निर्माता है ॥ ३।। 


मनसा परिक्रमा 


Om 
WAA eer ee चयन 


प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। 


f 


| 


at नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम | 


~ Wo] 


° 
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योऽस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो AFA दध्मः ॥ 
[अथर्ववेदं ३।२७।१ | 


पद्यार्थं 


अग्नि प्राचो दिशा का अधिपति बन्धन- रहित सुरक्षक । 
अटल नियम उसका इषु है अरु तमोराज्य का नाशक | 
जन्म-मरणबन्धन-विमुक्त जो. अनुपम विभाचमन है । 
उस प्रभवर के अटल नियम को बारम्बार नमन है ॥ 


& 
gu भाव के कारण हम से मनुज eT जो करता | 
) या जिस aga संग मन मेरा ET भाव है रखता Ie ` 


रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं द्वोषयुक्त उस मन को । 
कर सुधार मन का प्रभुवर यह तजे द्वंष कानन को ॥ 


| पदार्थ--][प्राची] पूर्व [दिक्‌] दिशा “का” [अग्निः] प्रकाशमय 
` [असितः] बघन-रहित प्रभु [अधिपतिः] स्वामी है, वह प्रभु [रक्षिता] रक्षक 
है [आदित्याः] अखण्डनीय नियम “उस प्रभु के” [इषवः] वाण है [तेभ्यः 
` अधिपतिम्यः] उस अधिपति के लिए [नमः] नमस्कार [रक्षितृभ्य.] 
रक्षक के लिए [नमः] नमस्कार [इषुभ्यः] वाणों के लिए [नमः] नमस्कार 
[एभ्यः] इन सबके लिए [नमः] नमस्कार [अस्तु] होवे [यः] जो 
[अस्मान्‌] हम से [द्वेष्टि] दवे ष करता है और [वयम्‌] हम लोग [यम्‌] 
जिससे [द्विष्मः] देष करते हैं (तम्‌) उस द्वेष भाव को (बः) तुम्हारी 
(जम्भे) न्याय-व्यवस्था में (दध्मः) रख रहे हैं/छोड़ रहे हैं। 


(5) 


Wey j 
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भावार्थ -प्रकाशमय वम्धन-रहित प्रभु पूर्व-दिशा का अधिपति है और 


वही प्रभु सवका रक्षक है । अखंडनीय नियम उस प्रभु के बाण हैं प्रकाशमय 
जन्म-मरण-वन्धन-रहित, रक्षक प्रभु और उसके अटल नियम को मेरा 
प्रणाम है । जो मानव हद प-भाव के वशीभूत होकर हमसे FT करता है 
अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं, उस द्वेष भाव को हम आपको न्याय- 
व्यवस्था पर छोड़ रहे हैं ॥१॥ 


दक्षिणादिगिन्क्रोऽधिपतिस्तिर्राश्चराजी 


रक्षिता पितर sua: l 
am नमोऽधिपतिभ्यो नसो रक्षितभ्यो नस 
इषुभ्यो नस एभ्यो अंस्त्‌ । 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं हिष्मस्तं बो जस्भे दध्मः ॥ 
[अथर्ववेद ३।२७।२] 


इन्द्र दक्षिणादिक्‌ अधिपति है faiga अवबोधक | 
रक्षक पितर वाण हैं उसके aadi के रोधक। 
परम विभवमय कुटिल विबोधक रक्षण जिसका धन है। 
जिसके पितर वाण हैं उसको बारम्बार नमन हे ॥ 


१28 
Fy भाव के कारण हमसे मनुज FT जो करता | 
या जिस मनुज संग मन मेरा द्वेष भाव है रखता | 
रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं दष युक्‍त उस मन को । 
* कर सुधार मत कां प्रभुवर यह तजे द्वेष कानन को ॥ 


० (£) 
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Tana aa दिक)०दिशा aa fare pacer ऐशवर्य- 
शाली भगवान (अधिपतिः) स्वामी है वह (तिरश्चि राजिः) कुटिल पथों 
का सही ज्ञान कराने वाला (रक्षिता) रक्षक है (पितरः) ज्ञानी पुरुष “उस 

` प्रभु के” (इषवः) वाण हैं । 


(शेष भाग के लिये मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र के पदार्थ को देखिये) । 


भावार्थ--दक्षिण दिशा का अधिपति परम ऐश्वर्यंवान प्रभु है। वह 

प्रभु मनुष्य को कुटिल पथ का ज्ञान:कराके उसे बुराइयों से बचाता है मानव 

\ के जीवन में अच्छाइयों के सम्पादक ज्ञानी जन ही उस परम ऐश्वर्य-शाली, 
| रक्षक प्रभु के अज्ञानरूपी राक्षस को नष्ट करने वाले वाण के समान हैं 
__ [जिस प्रकार तीरन्दाज वाण के द्वारा लक्ष्य-वेध करता, है, उसी प्रकार प्रभु 
के आराधक ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानरूपी वाण से 'मानव के जीवन में रहने 

वाले अज्ञानरूमी असुर का वध कर देते हैं], इसीलिये हम लोग परम 
ऐश्वर्य-शाली, कुटिलता से सद्ज्ञान देकर बचाने वाले और जीवन-बोधक 
 ज्चानोपदेश देने वाले ज्ञानी जन (पितर) जिसके अज्ञान-हारक वाण के 

समान हैं, उस परम पिता को मेरा नमस्कार हो ॥२॥ 


' प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपतिः 
| पृदाकू _ रक्षितान्नमिषवः । 
तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
` योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः;। 
[अथर्ववेद ३1२७1३]: 
(१०) ` 


© 
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वरुण प्रतीच दक्‌ का अधिपति अन्तर सरगम बोधक । 


वह रक्षक है, अन्न व उसके, वाण क्षुधा अवरोधक | 
वरण योग्य अन्तध्वनि प्रेरक! तू ही अन्न- चमन है । 
इन संत्र करुणा की खातिर प्रभु ! बारम्बार नमन है ॥ 
se ` ग्र 
ET भाव के कारण हम' से मनुज Fe जो करता । 
या जिस मनुज संग मन मेरा gg भाव है रखता । 
रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं Fa युक्त उस मन को । 
कर सुधार मन का प्रभुवर ! यह तजे द्वेष कानन को ॥ 


पदार्थ--(प्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) दिशा “का” (वरुणः) वरणीय प्रभु 
(अधिपतिः) स्वामी है, वह प्रभु, (पृदाकुः) अन्तर-नाद का प्रेरक और 
(रक्षिता) रक्षक है (अन्नम्‌) अन्न आदि खाद्य पदार्थ उसके (इषवः) वाण हैं 
(शेष भाग के लिये मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र के पदार्थ को देखिए) । 

-भावार्थ--पश्चिम दिशा का अधिपति वरणीय प्रभु है । वह प्रभु 
अन्तर-ताद का प्रेरक और सबका रक्षक है । प्रभु-प्रदत्त अन्न आदि खाद्य 
मानव-भूख को दूर करने वाले पदार्थ उस वरणयोग्य प्रभु के वाण हैं 
(प्रभु-प्रदत्त ये अन्न आदि पदार्थ भूख को दूर करते हैं )। उस वरणयोग्य 
अन्तर-नाद-प्रेरक, सर्वे-रक्षक, खाद्य पदार्थ दाता प्रभु को मेरा नमस्कार 
है ॥३॥ 


उदीची fam सोमोऽधिपतिः 


स्वजो रक्षिताशनिरिषबः | 
तेभ्यो . नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
(१) 
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योऽस्मान हेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जस्भ दध्मः ॥ 
[अथर्ववेद ३।२७।४ | 


पद्याथ 

: सोम उदीचो दिक्‌ का अधिपति सकल बुराई हारक | 
` , बह जग-रक्षक, इषु है उसकी, सुशवित कण-कण-व्यापक । 
5 ६ शान्ति निलय, कणकण व्यापकता, जिसका श क्ति-नयन है | 
| ` उस अनन्त महिमामय प्रभू को बारम्बार नमन है ॥ 
E se | 

` दोष भाव के कारण हमसे मनुज दष जो करता | 
या जिस मनुज संग मन मेरा द्वेष भाव है रखता | 
रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं द्वेष युक्‍त उस मन को | 
करु सुधार मन का प्रभूवर ! यह तजे FT कानन को I 


पदाथ 
[उदीची]. उत्तर [दिक्‌] दिशा “का” [सोमः] शान्तिमय प्रभु [अधि- 
तिः] स्वामी है और वह [स्वजः]. “बुराई को” भलीभांति दूर करने 


भावाथ 
उत्तर दिशा का अधिपति शान्तिमय प्रभु है। जो मानव मन से प्रभु 


( १२). 


De 


: se í 
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बुराइयों को बेधने में वाण के समान अचूक है । शक्ति-त्तिधात्त, सकल 


zaka, Sata, “सवयी सी मम वन १2५९ परसिंय मेरा 
नमस्कार ॥ ४ ॥ 
en aT दिश्‌ विष्णुरधिपतिः 
कल्माजग्रीबो रक्षिता वोरुध इषवः । 


deat नमोऽध्षिपतिध्यो नमो रक्षित भ्यो नम. 


gaen नम्‌ एभ्यो अस्तु | 


योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भ दध्सः 
[अथर्ववेद ३।२७।५ | 


पद्यार्थ 


विष्णु ध्वा दिक्‌ का अधिपति है वही मोह का नाशक | | 


वह॒जग रक्षक, चतुर्वेद है इपु उसके तम-हारक | 
सर्ववास अरु मोहनाश हो जिसका अनुपम धन हैं । 
ज्ञान केन्द्र उस परमपिता को बारम्ब्रार नमन है ॥ 


जरर 
द्वेष भाव के कारण हम से मनुज दष जो करता l 
या जिस मनुज संग मन मेरा द्वेष भाव है रखता | 
रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं द्रोप युक्त उस मन को । 
कर सुधार मन का प्रभुवर ! यह तजे दष कानन को ॥ 
पदार्थ 
[aar] नीचे की [दिक्‌] दिशा का [विष्णुः ] सर्व-व्यापक प्रभु [अधिपतिः] 
स्वामी है, वह [कल्माप-ग्रीवः] मोह-विनाशक [रक्षिता] रक्षक है [वीरुधः] 


ह) 


9 
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[इषव:] अज्ञान दूर करने वाले वाण हैं। [शेष भाग के लिये मनसा 

परिक्रमा के;प्रथम मंत्र का पदार्थ देखिये] । 

भावार्थ 
नीचे की दिशा का स्वामी सर्व-च्यापक प्रभु है। वही मानव-मन के 

मोह को दुर करता है और सवका रक्षक है । संसार के सभी विषंयों का 

संक्षेप से विभिन्न प्रकार से निर्देश करने वाले चारों वेद मानव के अज्ञान को 
दर करने वाले सर्व-व्यापक प्रभु के वाण हें । सर्व-व्यापक, मोह-विनाशक, 
) मानवःअज्ञान को हरने वाले चारों वेद जिसके लिये वाण के समांन हैं, 
/ उस प्रभु को मेरा नमस्कार है ॥ ५॥ 
/ 


ऊर्ध्वा दिग बृहस्पतिरधिपतिः 
श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यः नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्व fez यं बयं दिष्मस्तं बो जम्भं दध्मः 
है [अथर्ववेद ३।२७।६] 


eS, पद्यार्थ 

2 बृहस्पति प्रभू ऊध्वं दिशा का अधिपतिः संपालक है । 
वही बचाता विविध ga से वही सकल रक्षक है । 
` ज्ञानधुदर्षण इषु हो उसका तम के लिये किरन है । 
 ज्ञानवाण, उस पालक प्रभु को बारम्बार नमन है ॥ 
2 < 

p= (१४) 


> 
k > ‘ ‘ 
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या जिस मनुज संग मन मेरा द्वेष भाव है रखता । 
रख रहा जम्भ में तेरे मैं हूं Fa युक्त उस मन को । 
कर सुधार मन का THAT! यह तजे ट्रेष कानन को ॥ 


‘= पदार्थं 
[ऊर्ध्वा] उपर की [दिक्‌] दिशा का [वृहस्पतिः] महान पालक प्रभु 
[अधिपतिः] स्वामी है और वही [श्वित्रः] दुख-त्राता [रक्षिता ]रक्षक है 
[वर्षम्‌] ज्ञान का सुवर्षण, उस प्रभु के [इपव:] अज्ञान को दूर करने आले 
वाण हैं [शेप भाग के लिये मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र का पदार्थ 
देखिये] । 
भावार्थ ै 
ऊपर की दिशा का स्वामी महान पालक प्रभु है, वही मानव को दुखों 
से वचाकर हर प्रकार से रक्षा करता है। अज्ञान को हरण करने वाला 
ज्ञान-वर्षण उस सुमहान पालक प्रभु [वृहस्पति] का वाण है । महान पालक, 
दुख-त्राता, सर्व-रक्षक,.ज्ञान-वर्षक प्रभु को मेरा वारम्वार नमस्कार है 
li ६।। ; र 


उप-स्थान 


~ ~ 
oe SN a 


उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ |! 
es [यजुर्वेद ३५।१४] 


20022) 
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तममय प्रकृति से हटकर नित करे anafaa हम । 
देवों में जो परम ज्योति प्रभु उसकी शरण गहे हम ॥ 


पदार्थ 
[बयम्‌] हम [उत्‌] उत्कृष्ट [तमसः] तमोरूपात्मक प्रकृति से [परि] 
उमर उठकर [उत्तरम्‌| उत्कृष्टतर [स्वः] आत्मा के स्वरूप को [पश्यन्तः] 
` ध्यानड्ारा : देखते हुए [देवत्रा] देवों में [उत्तमम्‌] उत्कृष्टतम [ज्योतिः 
_ ज्योतिमंय [सूर्यम्‌] जन्म-जन्मान्तर के मानसं के अज्ञानं-ग्रन्थि-भेदक 
$ [देवम्‌] प्रकाशमय प्रभु को [अगन्म] प्राप्त होवे i 
भावार्थ 
. हुम लोग तमोमय उ7१ष्ट प्रकृति के लुभावने प्रलोभन से ऊपर उठकर 
प्रकृति की अपेक्षा उत्कृष्टतर आत्म-स्वरूप को ध्यान-द्वारा अनुभव करते हुए 
सकल प्रकाशमय चन्द्रमा आदि देवों में उत्कृष्टतम जन्म-जन्म के हृदय के 
मन्धकार को दुर करने वाले दिव्यगुण दाता ज्योतिमँय प्रभु को प्राप्त होवें । 
` [प्रकृति उत्कृष्ट है । आत्मा उत्कृष्टतर है । परमात्मा उत्कृष्टतम है । 
प्रकृति जड़ होने के कारण तमोमय है । आत्मा चेतन स्वरूप है, अतः ag 
प्रकाशमय है। प्रकाशमय होने के कारण आत्मा प्रकृति की अपेक्षा उत्कष्ट- 
. तर है । परमात्मा सत्यमय, चेतनमय तो है ही और साथ ही ag पाती 
- भी है, इसी लिये वह प्रकृति और आत्मा की अपेक्षा से उत्कृष्टतम है ।] 


उद्‌ त्यं जातवेदसं देवं agfa केतवः । 
द्शे विश्वाय AT i 
[यजुर्वेद ७।४१] 


een | 
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पद्यार्थ 
कणकण व्यापी देव सुप्रेरक सत्ता दर्शनें को । 
-सूर्थचन्द्र धवज बन लहरातें प्रभु को बतलाने को ॥ 


पदार्थ 
[त्यम्‌] इस [जातवेदसम्‌] सर्व-व्यापक [सूर्यम्‌] सत्प्रेरक [देवम्‌] 
दिव्यता-दाता प्रभु देव को [eer] दर्शने के लिये/बतलाने के लिये [केतवः] 
ध्त्रजायें [उत्‌ वहन्ति] आसमान में फहर कर रही हैं । 


भावार्थ 
कण-कण-व्यापक, सत्प्रेरक, दिव्यता-दाता प्रभु देव को ही वतलाने के. 
लिये सूर्य चन्द्र, तारागणरूपी ध्वजायें आसमान में फहर रही हैं। 


चित्रं दवानामदगादनीकं 
चक्षाम त्रस्य i 


आघ्रा  द्यावापूथिवी अन्तरिक्षं ही 


सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थृषश्च स्वाहा i 
[यजुर्वेद ७1४२] 


gari 
गुण दाताओं में अनुपम जो अद्भुत शुभ बलशाली । 
वही हृदय में प्रकट हुआ है छाई अब उजियाली । 
अग्नि, वरुण, रवि देवों का है fan वही अवभासक । 
द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष में वह सर्वत्र सुव्यापक । 
जड़ चेतन का वह अधार है सत्प्रेर है सब का । 
* सब प्रकार स्वीकार मुझे है यह स्वर मेरे मन का ॥ 


= a ( १७ 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पर itized by Arya Sama AAA Chennai and eGangotri | 
` जो परमेश्वर [iara] दव्य-गुण-दाताओं में [चित्रम्‌] विलक्षण 


` [अनीकम्‌] बल-शाली है, वही हमारे अन्तः करण में [उत्‌ अगात्‌] उदित | 
हुम, वह्‌ [मित्रस्य] सूर्यं का (वरुणस्य) वरुण का (अग्नेः) अग्नि का | 
(क्षुः) प्रकाशक है वह (द्यावा-पृथिवी) द्यु-लोक, पृथिबी-लोक (अन्तरिक्षम्‌) | 
aa लोक] को (आ-अप्रा:) व्याप रहा है, वही परमेश्वर (जगतः च | 
तस्थुषः) चेतन और जड़ जगत का (आत्मा) आधार है, वह सबका (सूर्येः) | 
प्रेरक है (स्वाहा) यह मैं स्त्रीकार कर रहा हूं । > | 


भावार्थ । 

परमेश्वर दिव्यगुण-दाताओं में विलक्षण हे और वह अनुपम वल-शाली न 
. है । वह प्रभु साधना के द्वारा हमारे अन्तः करण में प्रकट होता है अर्थात्‌ | 
| साधना के पश्चात्‌ प्रभु का प्रकाशमय स्वरूप अन्तः करण में अभिव्यक्त 
होता है | वह ज्योतिमंय प्रभु सूर्य, वरुण, अग्नि देवों का प्रकाशक है । वही | 
Fs  पृथिवी-लोक, अन्तरिक्ष-लोक,* द्यु-लोक में व्यापक है। वही जड़-चेतन | 
| | ` जगत का आधार है और वही सबको सुप्रेरणा देता है । यह मैं हृदय से | 
क” & _ स्वीकार कर रहा हूं। | 


तच्चक्षदवहितं परस्ताच्छक्रमच्चरत | 
पश्यम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं 
श्रणयाम शरद; शतं प्र ब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरद! शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
[यजुर्वेद ३६/२४ | 

र tae) 


r 
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द्रष्टा, साधक जन हितकारी जो सुतेज पावनघर । 

वही ज्योतिमय प्रकट हुआ है आज हृदय के अन्दर । 

उसके ज्योतिमय सुरूप को देखें सौ वर्षो' तक | 

उसको अनुभब में रखकर हम sha सौ वर्षो तक । 


* 
श्रवण करें उसके गुण-कीर्तन मन से सौ वर्षो तक ॥ 
गुण गाये हम विमल हृदय से हरपल सौ वर्षो' तक | 
सौ वर्षों तक जीभें प्रभुवर ! दैन्य रहित हो करके । 
उससे भी ज्यादा जीयें हम तेरा पुजक बनके ॥ 


पदार्थं 

[aq] वह [चक्षुः] सर्वं-द्रष्टा [देव-हितम्‌] साधक-हितकारी [शुक्रम्‌] 
प्रकाशमय प्रभु [पुरस्तात्‌] “साधक” के सामने [उच्चरत्‌] अभिव्यक्त हुआ, 
इस लिये हम लोग उसके इस दिव्य स्वरूप को [शतम्‌] at [शरदः] वर्ष 
[पश्येम] देखते रहें [शतम्‌] सो [शरदः] वर्ष [जीवेम] दिव्य स्वरूप को 
अनुभव करते हुए जियें [शतम्‌] सौ [शरदः] वर्ष [श्रृणुयाम] प्रभु-कथा 
सुनते रहें (शतम्‌) सो (शरदः) वषं (प्रब्रवाम) प्रभु-गुण गान करते रहें 
(शतम्‌) सौ (शरदः) वर्ष (अदीनाः) स्वस्थ होकर (स्याम) रहें (शतात्‌ 
शरदः च भूयः) सौ बरस से भ्रधिक स्वस्थ रहकर प्रभु के चिन्तन-भजन- 
कोतंन में बितायें | 


भावार्थ 
ब्रह्म सवं-द्रष्टा, साधक-हितकारी और प्रकाशमय है । साधना से पवित्र 
साधक के हृदय में वह ज्योतिमय ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। हम लोग उप 
ब्रह्म के आलोकमय स्वरूप को साधना के द्वारा सो बरस तक देखते रहें, 


es 


« (१६) 5 
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ak EA afte त तक 
दिव्य कथा को सुनें, सो बरस TH उसका गुण-गान कर, सौ बरस क्‍ 
स्य होकर fad, इतना हो नहीं अपितु हम नोग स्वस्थ रहकर सो | 
से भी अधिक समय तक प्रभु के चिच्तन-भजन कीतंन में समय 


(ते । | 
ह न $ al | 
गायत्री-मंत्र | 

: ae Wa 

तें aga: स्वः । तत्‌ सवितुर्‌ वरण्या | 


पद्यार्थ 

प्रभवर संब का रक्षक है वही प्राण का दाता । 

` संकल दुखों का वह है हारक वह ही जगत्‌ चलाता | 
प्रेरक वरण योग्य प्रभुवर का दिव्य ज्योति जो पावन । 

इको ध्यते हैं हम संब वहं करे बुद्धि TAT ॥ 


अन्वयार्थ 

म्‌) स्वे रक्षक प्रभु (भूः) प्राण स्वरूप (भुवः) दुख:हारक (स्वः)जगः 
चालक (तत्‌) उस (सवितुः) प्रेरक (देवस्य) भगवान के (वरेण्यम्‌) वरण | 
p (भगः) दिव्य ज्योतिमय तेज को (धीमहि). ध्या रहे हैं (यः) जो 


zA 


के लिये” प्रेरित करें । 


(२००) 
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हे सबं रक्षक ! प्राण स्वरूप ! दुख-हारक ! जग-संचालक प्रभो ! हम 


लोग आपके प्रेरक वरण योग्ये दिव्ये ज्यं तिमय तेज का ध्यान कर रहे हैं । 
हे प्रेरक प्रभो! भ्राप हमारी gfe को संमार्गे पर चलने को प्रेरित करें। 


HATU 


on 
et eee eee 


हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कूपया$्नेन 
जपोपासनादि-कमंणा धर्माथं-काम-मोक्षाणां 
सद्यःसिद्धिभंवेन्नः | 
अर्थ 
[हे ईश्वर दयानिधे ! हम लोग भापकी कृपा से जप उपासना आदि जो 


पवित्र कर्म कर रहे हैं, वे सब प्रापको समपित हैं। इन .पवित्र कर्मो के 


परिणाम स्वरूप हमें धमं-भर्थ-काम-मोक्ष को हमें यथा-शीघ्र प्राप्ति होचे । | 
4 


24 


पद्मार्थ 

हे ईश्वर हे दयानिधे प्रभु जप आदिक जो उत्तम काम 7 

-वे संब तेरी करुणा के'ही बिलकुल निश्चित हैं परिणाम I _ 

जो कुछ पावन कर्म “हुआ है तुझंको अपित aariaa । 
घर्म अर्थ शभ काम मोक्ष की देना शीघ्र सिद्धि भगवान ॥ _ 

` é Ts 5 z 
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नमस्कार-मत्र 


OO} हह I 
ee Se ee पजमरी, 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च 
नसः शंकराय च मयस्कराय च 


नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
[यजुर्वेद ६६/४१] 
पद्यार्थं 
र, शंभव, शिवतर, शिव को मेरा मानस महाप्रणाम । 
यस्कर, मयोभव प्रभूवर को मेरा शत-शत महाप्रणाम॥ 


पदाथ 

म्भवाय) कल्याण करने बाले प्रभु के लिये (नमः) नमस्कार (च) 
' मयोभवाय) सुख-दायक प्रभु के लिये “नमस्कार” (शंकराय) शान्ति 
प्रमु के लिये (नमः) नमस्कार (च) धोर (मयस्कराय) सुख-कारक 
गये !'नमस्कार” (शिवाय) मंगलमय प्रभु के लिये (नमः) नमस्कार 
₹ (शिवतराय) अतिशय मंगल करने वाले प्रभु के लिये नमस्कार । 


2 भावाथ 
ण करने वाले, सुख-दायक, शान्ति दाता, सुख-कारक, मंगलमय 
प्रकार से सब का अतिशय मंगल करने वाले प्रभु को मेरा 


(i) 
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तेरे द्वार पर आ यही चाहना है। 

तुझसे सुप्रेरक ! यही कामना है॥ 
7 

मैं गाऊंसदा गीत वाणी IR, 


मुझे वर यह दे दो यही प्रार्थत: 
तेरे द्वार पर आ यही AAT है: 


-o-— 


qq जरॅ-जरे में तेरा ही जलवा, 
मेरे दिल की तो बस यही भावना है । 
तेरे द्वार पर आ यही चाहना है ॥ 


NSS 


तेरे पुण्य-कोतंन का प्रेमी हो श्रोत्र, 
जगत चर्चा की जिसमें ना वासना है । 
तेरे द्वार पर आ यही चाहना है ॥ 


हृदय-शीश में बस गू जे तेरा सरगम, 
यही “सोम” तुझसे परम याचना है। 


तेरे द्वार पर आ यही चाहना है। 
तुझसे सुप्रेरक ! यही कामना है ॥ 


ES) 
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दर बनग 


जहां ओम-नाम का दीपक जलेगा । 
उसी नर का मानस सुमन्दिर बनेगा ॥ 
Bigs l x 
जगत-कर्म करता हुआ भी वह हर पल, 
प्रभू को कभी ना बिसारा करेगा। 
जहां ओम-नाम का दोपक जलेगा ॥ 
चाहे दुखों का हो सागर लहरता, 
दुखों में भी उसको किनारा सिलेगा। 
जहाँ ओम-नाम का दीपक जलेगा ॥ 
f zor 3 1 = 
चाहे सुखों की सुबरसा ही होवे, 
फिर भी प्रभु को पुकारा करेग्रा। | 
जहां ओम-ताम का दीपक जलेगा॥ | 


OS MS 
- चाहे जीत-हार कभी. कुछ भी .होवे, 
इन्हें ना कभी वह निहारा करेगा । 
जहां ओम-नाम का दीपक जलेगा ॥ 

=n Qu ~ 

` समपितःहो जग-में करेगा. करमःसब 
फलों पर न “सोम” विज्ञारा करेगा । 

जहां ओम-नाम का -दीपक जलेगा । 3 

 उसीनरका मानस सुमन्दिर बनेगा ॥ -_ 

- न } ; e l 

> s 
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